चरण प्रद्वाल विलम्ब कह राम कहो सुसख्चाय। पानौ 


त्यो दृद करनि धा्तो कठोता झाय १ धर्मों कठोता आय 
प्नि घोबन लाग्यो। दैवत वर्ष फूल कइतः यहि सम्को 
यो ॥ यदि सम बड़भागो कहा शिव्रविरक्षि परदंकप्तल चह।. 
लय कट्टि सकल सुर चरथ प्रद्धाल कुटुम्ब सह $ 
कौन- पार परिवारको चरणपुधानल प्याय।. पौछे 
उतारियो निज कर कोशलराथ॥ निज कर कोशल॒- 
उतरि प्लिथ सद्टित बहोरों। कैत्रट ज्लौन बुलाय लेह 
शोरो॥ उतराई घोरो लट्टो तोहि भयो श्रप्न पारको। _ 
देखि मोहि दौन बह पार कौन परिवारको ॥ 
ते. पद धोये आजु मैं शिव विधि योग कमाहि। जिन 
शेष श्रुति वरणत निशिदिन जाहि। दरणत 
।हि प्रकट कोन्हो जिन गद्ढा। अशरण शस्य 


















द्जन प्रौति सद्नित अनुराग ॥ फँ 
दर्शछूख्ल साइन पाये। दुख सुख सबको देत . 
ऋषिभ्रांश्रन आये । आश्रम आये सुनत ऋषि भरदाज _ 
लद्वित। आखव आदर मुनि करो राम लेषण सोता 


राम तुम्हारे दश ते यड फल प्रकट दिखात। नेम प्रेम जप 
मे तप तोरथ ब्रत दुख गात॥ तौरथ ब्रत दुख गात 
सब सुफल हमारे | राउर आगम लह्त नयन मुख सुखद 
" झुखद निहारे सुख भयो तौरछ राउर परणशते। 
मोर मज्ल परम राम तुन्हारें दरशते ॥ ६९ ॥ 
/ भोरं,प्रयाग नहायके राम लप्ण सिय साथ। चले मंनो5 
मनहरन वन्दि चरण सुनिताथ। वन्दि चरण मनिनाध 
रति ऋतुपति मानौ। ब्रह्म जेबके मध्य लसत साया 
जानो ५ माया छव्औि लय देखिधों उमाशंसु गण 
घके।' चले किधों स॒रपति शचौ भोर जयन्त लिवा- 
हर 
पंथ चरित सिय रामको सबसुख अज्ञ लदाय। राम 
'सिधदृर्शते खग छग सुखो सुभाय ॥ खग रूग झुखों 
 सुभांय परुमपदके अविक/रों। को न लहै सुख सकल सुखद _ 
बदन तिहारो ४ वइन निदवारि सप्रेममयः भरथों परम सुख . 
धमकी । गिंरि तरू खग ग्॒ग नारिनर देखि चरित सिय 










: पावन बोजियेजह करों शुचि अथन॥ जहां करों शक् 
अयन दिवस कछ तहों। बिताऊं। जानत कारण स 
कहि प्रकट जनाऊँ॥ प्रकट जनाऊँ आश्रम न देह 
निदोरिके। चलिय कृपा करि देह मुत्रि राम कहेड कर 
जोसिके ॥ ६६ + ह 
सुत्द्र गिस्गिया सरित-बन दोख जाय मुनि सक्भ। 
सह्मातम परम थल देखि,द्ोय दुख भज्ञ ॥ वेखि -होय 
भन्ग सुखो खगझग बनचारो , तसर्वर फलित विभाग सु 
सुन्दर वारो॥ सुन्दर जल थल निररिब्र यह चित्रकूट : 
अरित। पावन क्ररिय विारधल सुन्दर बन 
* स्रिति ॥ ६० ॥ ध 
.. राम लबण आश्रम कग्मो चित्रकूट सिय सन्न। 
. विप्रिन वि तप करत रति ऋतुराज अनज्ञ ॥ रति 
: अनन्जञ राम लखि सुख बनचारो। भरि भरि 
ट घरि बदन निहारो ॥ बदन आर न्‍ि 






रि गारि सव कुमतिहि देई।* विपतिं वियोग क्ृथोग 
ह. हढ़॒दौन्हेसि नेई॥ दोन्‍्हेसि सबकहँ दुसह दुख 


खि भूप तन करि यतन कह वशिष्ट समुंकाय। दूत 
यै भरतपहँ आँतुर चार बुलाथ॥ आतुर चारबुलाब 


गवन कोन शिर नाये तब हसगंति मारग सुनि वचन। 
सकल राखि भूपतन करि यतन ॥ ७९ ॥ 
अशकुन नगर नगौच 





'परमह्वित दुख दूषण सब जारि» दुख दृषण सब 

सब तुम्हते जाग्या। कण्टक भे सब दूरि अगस वर 

मोग्यो। अगम सुधारों बात मैं न्ूप सुरपर सुखःर 

कछुक विगाफो वित्रि यहै कुशल राज्य सब काजमें ॥ ७४ 
रामलषण प्लिय बन गये मरे भूप तेह्दि शोच 


राज्यविलस अब कोने. छृााड़ि सकोच॥ 

सकोच होत सब विधिका कौनो। मरन जियन जग 

ह्ेह पर राज्य नबोनो ॥ राज्य सुनत व्याकुल गिययो 

.. करि खुच्छित भए। तात तात हा तात कहि 
'सिय बन गये ॥ ५६ ॥# 

... परे न कौरा मुहँ जय्रो वर मांगत चढ़ तोहि 
कठोर न र्प लखों मिथ्या जंन्मे मोहि॥ 









: दुखदाधिनि तिया नाम मन्थरा जाहि। भूषण 
झ़टैंगारि तन रिपहन लखि चण चाहि॥ रिप्रहन _ 
| च क्ाहि दौरि पग कूबर माफ्परो। परो धरणि शरि 
; घश्लौटत तनक न हाथो ॥ तनक न ह्वाग्प्रों बौर तब 
'रक्षणेकिया। उठे त्यागि कुल दाहिनो आई 

।दृगधिनि तियौ + ७६ ॥ 

/>उठल कोशला गिरि परों भरत देखि उठि दोरि। लोल्हो 
उठायक औगन गिरों वहोरि॥ औगन गिरों ब़ोरि . 
दोन्‍्हों दृहं भाई। मातु लगाई कण्ठ अश्र धारा नह 
« नह वाये-ल्वषनोरते वौर भरत धौरज धरी। विकल 
सम उठत कौशला गिर्पिरी ॥ ८० ॥ « ट 
अचल नथनलंगाथक आसू पोंछति' मात) तोहि:बिना 
यह दशा उठन न पेयत गात॥ उठन नपैयत गांत 
समसिव/वनहि सिधादे। एर परिजन मे विकल लकष्ण सिय 
समुझाये ॥ वह समुक्ाये नहिं सटे राम चले संग 
] सुनत «भरत जलसों भरे अच्डल पोंछृति 
जाय ॥ ८९ ॥ 

 - मातुःजगत जन्म्रों दबा भरे न कैकयि बौक। राम 


















मौत व्वप माहर दौन्हे। परघन 

गोबब कोन्हो ॥ गोवध निदावेदकों पर 

करें। जो जननो जानहें तनक सुर शुरू 

परं॥ ८३ ॥ ह 

: परघर अंग्नि लगावह़ों कुपथ पन्य पग देयें। बल 

लिंक परधन हरें रण भगि अपयश छेयेँ ॥ रण भगि' 

: लय मात पितु विप्र न मानें। हरिहर पदते बिसुर 

प्रेतन उर आनें॥ उस्ग्यानें तौरथ कुछत निज 

- लावहों। जो जानों तो अघ परें परबर आजि 
+जहों'॥ ८8 ॥ 

:... लोभ मोइ-फंँसे रहें साधु सह नहिं लेयँ। मोतः 
कुल कष्ट लखि अशन नोर नहि देयँ॥ः अशन् | 
देयें कप सर बाग विध्वं्सें। तन पोषक बिन तोष 
विष घन पर अंखें॥ पर अंश जे नित धरें कुबंचनः 
छातो दहँं। तिनको गति विधि देहुजग लोभ म॑ 
रहें ॥८४8 7 /# 7 

ते नर जग हो ते मरे करें जन्म भरित्पाप॥ 
अपबयण हें देद्ि विप्र यू ताप॥ देहि विप्रा गुरू ताप 















सुनि भुपक्रिया विधि आनि॥ भृपक्रिया 

दाह ससयूतट दौन्‍्हों। रानिन कैर प्रवोध व 
कौन्हों ॥ पायन पर करि कर्म सब तिल अच्ललि 

।. भरत प्िखाये झत करम बड़े भोर मुनि _ 












_गय मणि भूषण दये सिहासन महिसाज। वेतु 
न आयुष चवरद्धल्ष पात्र शिरताज॥ छव पाद्न शिरताज _ 
गति सुनि जस भाषो। शत्र शत कौन विधान भरत 
अभिलाषो » करि करतृति प्रमाण जस सब प्रकार _ 
भये। शद्व सिद्ध करि-काज सब हय गय मणि _ 
गण दये ॥ ८८ ॥ धर 
भये मुनिवर गये जहां राजद्वार। नगर महाजन 
सचिव सुभट सरदार॥ सचिव सुभट सरदार 
पठडे सब रानौ। भरत शत्रुहने स्राथ बोलि लोन्हों 
नौ॥ मुनि ज्ञानो बेठारि ढिग मधुर बचन बोलत 
ये। राजसभा दरवार सब शद्ध भये मुनि वर गये ॥ ६० ॥ . हू 
... पति प्रेम पूरण कियो तेहिको शोचिप्र नाहि। जाको 
शशि शर्दको को नहिं देखि सिहादि॥ को नहिं डे 
हि भोग सुरपति सम कौन्हों। राम वियोग 








_. भूपषबचन प्रिय प्राण नहिं भरत सुनी स 


_जिय शिर घरिम भ्रम स्त,ति श्रति गाव 








भल्लि दोन्‍्ह गोसांदे। मात कहेड उपदेश मोहिपर 
दया सदाई॥ दया सदाईते कहत सचिव मातु गुरु | 
भले। उतर देत पातक लहाँ भरत नयन धारा चल्ते ॥६«६॥ 
.... पौयन पनहों नहिं धरो राम विपिन किय गोन। भूप 
मरे प्रण पूर करि ताको शोचव कौन ॥ ताको शो चव कोन घाव 
यह तौक्षण लॉग्णो। यहै पौर नित ददत रघन भरि शोचन 
जाग्यो॥ शोचन जाम्यों निशि सबे जाति सबे छातो जरो। 
राम लक्षण कटिपट तजे पँायन पनहों नहि घरो ॥ ६७ ॥ 
प्रातकाल करि हों यहै सुनह सत्य सब बात। धर्म जाय 
जग अयश लहि नरकह ट्ख सहिगात॥ नर कहुद्ख सहि 
गात जन्म भरि सहुट होई। सब दुल्ल दोवा दहों अनल 
बरु ढारंह कोई । ढारहु कोय जुवाल ज्वर सकल दोष दुख 
भरि रहे। जाएं अनुजयुत बिपिन कह प्रातकाल करि 
हो यहै ॥ ६८॥ 
शरण साखुहे देखिके रघपति करि हैं छोह। शौल 
स्वभाव स॒स्वोधभिको समुहे जनपर मोह॥ समदे जनपर 
& मोह रामध्तिय वाम न काह। में शिश सेवक नोच कुमति 
उर प्रकटेडं ताह॥ प्रकटेड विधि अघ अयश ले नोच दास 
शिंश लेखिके। रामसिया करि हैं क॒पा शरण सामहे 
चैखिके ॥ ६६ ॥ 

.. भरत वचन लि रवि नगे रामबिरह निशि पाय। , भूप: 

. मरण केक्रय कृपति तिमिर रहेड पर छाय। तिमिर रहेउ' 
ा घर काय मुर्छि सोवत नरनारे। लप्रण सियाको विरह 
ः व्याघ ढक गजेत भारो ॥ गजेत भारो भय बिकल तारागणः 

सुनि द्विज लगे । दुखंद सेज सोवत विकल भरत बचनः 
लख् रवि जगे ॥ ९०० ॥ * ।] 


कि 











'बूड़त सकल जैहि अवलम्बन दोन न 
 दौन सभा संब उठि भे ठाढ़े। ' रामचन्द्र सिय दृश 
. वारिधि वाढ़े॥ बारिविवाढ़े लोगे सब भरत मन्त्र 
लयो। साजि साजि बाहन चले सबके मन सब सु 
भयो॥ १०१॥ ः 
भरत साज साजत भये माठु सकल परलोग। चले. 
... चिब्रकूटहि भरत कश तन रामविधोग ॥ कृश तन_ रामवियोग 
चले सजि साज समाजे। पौयत पनहों त्यांगि शौश नहिं 
भूषण राजे॥ सूूषण साजे त्यानिक भाय मातु सँग सब 
लथे। रामप्रेम पूरण भरे भरत साज साजत भेये ॥ ५६ ॥ 
तम्सातौर निवास करि प्रात समाज समेत) सुरसरि _ 
देखो जाय तब केवट कृत सचेत॥ कैबट कहत सचेत 
भरत सेना संग लौन्ह। सम्रुकि निषाद विचारि कपटे 
प्रन्तरमहँ दौन्हे ॥ अन्तर कपट विचारिके सजग होड सब घाट 
.. घरि। राम जानि वन भरत सजि तमसातोर निवासः 4 
करि ॥ १०३ ॥ 
रामकाज जूमह ,सुभट भरत रामके भाय। मैं सेवक 
रघुवौरको लोहे देहँ अधघाय ॥ लोहे देहें ग्रघाय सुभट विन: _ 
कटक निंहारी। हथ गय रघ जल ब्वोरि पाएँ पौछे जनि 
_ धारै॥ पाउँ न पौछे कोठ धरह राम राज अरू गन्नतट। 
. मोर निहोर विचारिके स्वामि काज जुभहू सुभट ॥ ९०8 
...__ पहिरत अगरो धनु घरत भई छोंक गति वाम। 
. सगुनिया कहि चल्यो सगृन सपद्नलधास॥ - सगुन 





























सुन्दर बन गिरिगण मुदित ॥ १११॥ हा, 
नाथ बिटप बट तरू तरे कौन छावनो रा 
बनाई बेदिका निज कर ललित ललाम | निज: 








डि न भावत शिथिल दोउ भाय प्रेस परिपूरि। मन 
चित हित लायके करि कुतकं सब दूरि॥ करि कुतक 
दरि राम एनि कैवट भेटे। लघण भरत पनि मिले शत- 
'उर दुख मेटे ॥ दूसह बर दाढ़ दुख भरत शोौश पद 
ग्रीड। सकल सभा मुनिगण मगन छोड़ि न भावत मगन 
ग्रीउ ॥ ११५४ ॥ 
कैवट युरु आगमन कहि राम उठे सब सब्ज। धरे जाथ 
पि ल भेंटे मुनि धरि आह्ृ॥ भेंटे मुनि धरि अन्न 
लिवाई। मातन भेंटे आय मनह शिशवेनु 
»  बेनुठ्राई गति मिलौ घिय सासुनके चरण गईहिं। 
होदन करत विलाप करि कैवट गृरु नपमरण कहि ॥ १९६॥ 
अये शुद्ध मुनि वचन कहि भरत-राम सब भाय। सब 
प्रमाज करुणा हरण मातु सचिव ऋषिराय॥ मोतु सचिव 
भरत विनती उठि कोौन्‍्हों।.. औरघवर 
सकल गति मति रति चोन्हों॥ मति गति चोन्हि 
खंब .अवश करिय सोइ आज लहि।. चलिय अवध 
' करिय भये श॒द्ध मुनि बचन कहि ॥ ११७ ॥ 
-ब्हप बनको दयो सोई धरि शिर झाज । तुमको पितु 
दणो पूरण राज समाज ॥ पूरण राज समाज हमर तुम 
प्र कौजे | पालिय पितुको बैन जन्म झऋभिमत. फल लोजे ॥ 
ति न जग लह्षो पितुआयस्ु जिन शिर लयो। 
“न खण्डित सो कैरी आयसु न्वप वनको दधी ॥ १९८॥ 
सुसत्य है भरत कहत कर जोरि। पिठु 
$ 2.8 ; हम 














पिठु तियवश होई।. 


शो सेवत सोई॥ सेवत सोई न कयो 
. है। समुस्ति नाथ कोने उचित जो श्रुति कहै सो 
है॥र्रध्क | 
-. प्रभुरुख लखि मन प्रण कियो गये गद्नके तोर 
उठाथ सह॒त्य॑ करि जो न चलें रघुबक्कू/ जो न चलें 
देह ढुणसम तजि ढारो। तन मन अपित देखि 
वेष सुधारी ॥ वेष सुधारों एक मुख ढिग उपदेश 
सुनु विवेक रामानुजै प्रभुरुख लखि प्रणमन कियो ॥ १९० ॥ 
सत्य सच्चिदानन्द हरि राम सकल सुर देश। ताहि' 
सुत भ्राता गनो सर्वोपरि जगदौश ॥ सर्वोपरि 
शस्य विधि हरिक/रण कर। पद पताल शिर गगन लोक ' 
उर गिरि सरवर॥ भगिरि सरवर धर अद्ग सब भरण हर 
थिति पूरि भरि। हठन करो आयसु धरौ ब्रह्म सचिदां: 
हरि ॥ (९९ 
जन पालन खलगण दहन चले विपिन सु 
महादेव श्रुति द्विन विकल मुनिपालन तपसाज॥ सु 
पालन तपस्तान जात दश कण्खहि मारें। करि प्रमाण": 
के अवधपुर तिलक सुवारें। तिलक राज लोला 
महों मोद सुख निबेहन। उठह् राम आयसु करी रू 
खलगगण दहन ॥ १२९ ॥ + 
* शुभ आतन सुनिकरे भरत मगन भये सुख 
अदृष्टि अशोश दे श्रवण सुधा शभ छन्द 
छन्द भरत आनन्द सिधाये। . श्र 















काह मसक "| 
मशक अन्त किम 5202४ कई, 
क्यों कहै राम भरतके प्रेमकों 8 १९४ ॥ ॥ 






इति अयोध्याकाण्ड 
समाप्रमू २॥ 


ञ 








पन आगे सुखद मद्वामुदित मन पाय॥ महामुदित मन 
सकल मुनि भये सुखारो। निर्भव जप तप करहि योग 
ब्रह्दीम विचारों ॥ होम विचारि सँभारि हरि आशिष 
दयो। मद्लमथ कानन भयो विदा अज़िसों 
भयो। १॥ 
बधि विराध मग सुख भये देखि जाय सरभड्। परि- 
लज रामछबि प्रेष प्रफुल्षित अन्न | प्रेम प्रफूल्तित अन्न 
हर विनय बड़ाई। करि निहोंर रच चिता अग्नि 
दौन लगाई॥ दौन अग्नि तन अर्पिक राम लण्ण सिय 
डर लये । गयो धाम श्रौरम लखि बधि विराध मग सुख 
॥ह॥ 
मिले सुतोक्षण धायके एलकनयन जलधार। जेहि 
विधि शिव योगौश मुनि ध्यावत हृदि आगार ॥ हृदि मन्दिर 
ध्यावत सदा भागे तेबन आजु हैं। देखों नथन सनेह भरि 
लि सुख रघुराज हैं ॥ अन्तर्थामों धारि"सन मूरति नेह 
राम जगाये प्रेन परि मिले सुतोक्षण धायक ॥ ७ ॥ 














गयो मगर्म चल्यों जात लखत प्रभु रूप। कि 
आश्रम गये ह्षि सझल सुर भूप॥ हष्षि देखि सुर _ 
पिले मुनि भाग वज्लात्यो। आसन आदर पूजि वेद 
| सति प्रभु जात्यो ॥ जान ठानि सुख मानि प्रभु मधुर 
बताइये सज्ञ गयो मगर 
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चाप मदन रति ऋतुपति तौनो। परमारथ अरु योग 
ज्षनु नर तन कोनो॥ नरतन कोनो बौररस शान्त 
इटछूगर भनु। कमठ शेष सरवेनुको ज्ञान भक्ति बैराग्य 
मन मोझो सुख कलि वचन शपेंसखा लखि राम। म 
बाण उसमें लगो सुनहु कुंवर घनश्याम॥ सुनहू 
अनश्याम मोहि दासो अब कोजे। हों कुमारि 
भांगनि रावण गनि लौजे॥ रावण भगिनो जानिके. 
सन्च करिके सदन।. सुख सम्पत्ति सिधि पाइ हो मन 
मुख कद्टि बचन ॥ ९९॥ भ 
- सत्य कहो बाणों सदुज्ञ गजगामिनौ विचारि। 
क्मारे विनतियु मेरे संग यह नारि॥ मेरे सँग सुनि ना 
लपणकी झोर पसिधाई। लक्ष्लण कब्यो सक्रोध 
तनक न आई॥ तन मन लाज न तोहि ककु करति र*ि 
औरेहि सकुल। गई रामपहे क्रोध करि सत्य कहो बा 


कये लगणकों सिय गिरि राखिय शोध» सिय गिरि. 
शोधि दनुजसेना यह आई। भानुयान कृषि गये घूरि 


धाय बोले वचन लख्वि छूबि दूत पठाय। नारि 

करि मिलहू न्वप कहे दूत यह आय॥ कहे दूत यह आय 

तेहि उत्तर दोन्हो। सुनि खरदूषण क्रोध सुभट ले 

कौन्हों | दर्पित डारदि अल बहू धरि सशल असि शक्ति 

[। मनह मेघ वर्षत भ्रचल धरह धाय:बोले वचन # १४ ॥ - 

राम सानि शारब़् शर चले विशिस्तन जनु ज्याल। कटे 

कट खल उर चरण भज महि गिरहि कपाल॥ भुज महि 

कपाल विकल भाजहि लखि शायक। खलदल 

न्‍्थ सशोक निररिव खरदूषण धायक॥ धाय  क्रोधि 

तजे रहे पूरि दिशि गगन धर। सजि पावकशर जारि 
मसाजि शारज्ञ शर। ९६8 

.. ख़बदल बन्द निहारिके प्रभु मन कौन विचार। रामरूष 

ग कटक सब लरि मस्यों अपार। सब लरि मस्थों पार 

.. एक एकन धरि मारें। कौदुक लखि सुर मगन रामको चरित 

चरित निहारि पकारि सुर वर्षि प्रसून सुधारिके। 





सन्न. बरभामिनौ रत् हे 
.. मलौन कोटि शशजञ्यिसम दाूति शोभा। खग 
._ जोव वाहि लखि विकल न को भा॥ विकल 
.. भगनन तजत योग जप यामिनौ। दामिनि वरणत द.| 
ताहि सन्न बरभासिनों ॥ (२॥ ७ उुशपी 


बालक, काल सम अति विशाल भुजदण्ड॥ 
सुजद॒ण्ड मदन जनु वेष संवारे। सुनि मन भये अ 


विपिन विचरत भय डारे ॥ भय ढारे मुनि जय कर 
दल दलि सुर दुख हरें। भूपक॒मार अपार छबि अवनि 
खण्डित करें॥ ९ |! 
..._ करि प्रवोध रथ चढ़ि चल्यो रावण मन अनुमानि। 
.. भारोचस्थान शभ मन्त्र तन्‍्त मन ठानि॥ सन्त तन 
.ठानि गयो उठि आदर कोन्हो । माशैचह मन लख्यों 
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खुनु सुत याहि न नर गनो मैं जानत बल ताहि। बिन- 


.. फरणर सोहि मारियों गयों समुद निरवाहि॥ गयों समुद 


निरवाहि मारि ताड़का सुवाहौ। भक्छो शिवको दण्ड जनक- 
कन्यका विवाहो ॥ जनकसमाज वपाल बहू मान सर्वि भयु- 
पति हनौ। ताहि विरोध न कुशल है छुनु सुत ताहिन नर 
गनो ॥ ९२३४ 

ज्ञान सिखावत मोहिकहँ मैं सुर नर वश कोन। उत्तर 
देहि न उठि चले ढरढरात प्रतोन॥ डरढरात प्रतोन 
समुक्ति मन देखि विचारो। यहि मारे घल नरक राम कर 
सुरपद- भारो॥ सुरपद भारी पाय हों चल्यो नाय शिर , 
'राम तहँ। रावण आदर चढ़ि चल्यो ज्ञान सिखावत मोहि- 
कह ॥ २४३ 

मायामय छाया करो सिय आयसु उर मानि।. स॒ग देख्यो 
शचि हैममय खचित रतन मणिखानि ॥ खचित रतन मणि- 
खानि लखत जानको सुखारो। यहि हति घन्दर छाल 
करिय प्रभु धनुशरधारो॥ धंनुशरधारो मन समुक्ति जानत 
आगमको घरो। चले लक्षण सिय सापिके मायामयथ छाया 
करो ॥ ९५ ॥ 
. झुगर मारो दूरो निकरि राम कठिन शर ताने। हा 


लक्षण प्रथम कब्यो पौछे राम वखानि ॥ पौछे राम बखानि 


कहत जानको विचारों। कहौ लषणसों बात भाय तब 


. सड्ट भारो॥ सह्ृटवश सुमिरत तुम्हों जाह रत धनुवाण 


क्र 
क् 


धरि।. असुरसैन्य अरिदल ग्रसे सृग मासत्रो दूरो नि- 


. करि॥ ९६४8 


राम न सह्ट कहें परे काल ज्रे रणमाहि। सकल घुरा- 
सुर लरि भरें समर जौति हैं नाहि। समर जोति हैं नाहि 





बेष दशइठ शठ आयो सियढिग योचि॥ आयो' सिय- 
ढिग याौचि जानको ताहि बुलाथो। देन लागि फल मूल दृष्ट _ 
तब बचन सुनायो॥ बचन सुनाय' सुखद कह्टि बंधो भोख 
नहि कहूँ लयों। भावोवश सिय रेख तजि बचन 
नहि सहि गयो 8 रु ॥ ध्कजु 
रेख त्यागि सतिय जब गई रघपर लई चढ़ाय। 
गगन भयते मगन इत उत देखत जाय॥. इत उत 
जाय सिया रावण जब जात्यो। कहत पकारि कपाल नाथ 
दूरि परान्यो॥ दूरि परान्यो लषण कहूँ मोहि 
इरि लद। परो विवश दशकणठके रेंख त्याग जब 
गई।॥ २६ ॥ 
राम राम कट्डि खग चल्यों ग्रप्त जटायू देखि। 
रथ रघुवरतिया दृशशिर हरो विशेख+ दशणिर इरे 
विशेषि मारि रथ सूंतल ढास्यो । सौतहि लई छुड़ाय विकल 
दुशशिरः महि पास्यो॥ दशशिर पाणो भूमितल 
चुर उर थल हल्यो। सुकट अत ससहि दपट मम घन 
ख़ग चल्यो ॥ ३० ॥ लि | 
अति. रिस रावण रण रच्यो तोच्षण काढ़ि कृपान। दल्यो 
पक्तमहि खग गिरपरो कहि सुख 2077 कहि सुख 
कूपानिधान साजि खन्‍्दन सिय लोन्हो। ले नभपथ्च फि 
.._-चल्यो गौष विहल गति कौन्हो॥ विहल ग 
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हैतु गति रामनयन जल काय॥ रामनयन जल कछाय 
रि वचन उचारे। परमारध तुम तात प्राणशबन ठण 
डारे ॥ ठण सपान प्राणनि दयो कोपरहित रण- 
महूँ कटे। जियो भोग भोगो जगत राम राम रसना 







शैलागि जोवन रहेउ भाग उदय रघुराय। जेहि 
ब्रेशिव सेवहों लियो गोदमोहि आय॥ लिथो गोद 

हि. राम कह्िि प्राण गँवाये। भवां ठुस्त हरिरूप 

रि भुज अस्त्र सुहाये * अस्त सबे शिर मुकुट वर पोताम्बर 
'गहेड। जोरि पाणि अस्तुति करत दर्शलाग जोवन 
शः 


।म गो गोधपति क्रिया कौन्द श्रौराप। चले 
'र भयें बिपिन शावरौधाम॥ विपिन शावरौघाम 
अं ३ ७१४ 230० 





. करहि योग जेहि प्रभु निता। साजि साजि 
. काठ शावरो रचि चिता ॥ ३६ ॥ 99 < 
.. रामसिया खोजत गये प्रस्या सुभग तड़ाम।« 

जल तढू बिहँग सग मुनिगण सदन सुवाग ५ मुनिगण 
सुबाग करत जप तप मन लाई। देखि सरोवर .मु 

अज्जन रघुराई॥  रघुराई मजन कंग्यो नारद मुनि 
भये। तठुलसिदास सुर सुभग सा रामसिया 








गये ॥ ३०॥ ह। | 
इति अरणखयकाण्ड समाप्त: ॥ 
अथ किष्किन्धाकाणड प्रारम्भ। 


ना ऑि--+ 


चले विपिन लक्ष्मण सहित मिले पवनसुत आय 
रूप पूछत भयो को तुम कहों बक्ताय ॥ को तुम 
» बिपिन सुकमार सलोने। न्वप दशरघकरे चुवन, र 
हक * * 


पर दये 9 बख्चानि ! 
।ये। विरह बिकल प्रभु देखि कोश वह 
» समुकाये स॒ग्रोव अति राप लफषण सुख 
।« प्रखु भटे हलुमन्‍्त उर लै सुग्रोव मिलाइयो ॥९॥ 
प्रभु बोले कारण कवन 'बसत विपिन कपिराज। कथघा 
सब बालिकी कोपि कहां रघुराज॥ कोपि कहा 
राज वालि एकहिि शर मारौं। सम्पति ऋधि तिथ सहित _ 
कि तिलक संवारों ॥ तिलक सूवारों काल नहि 
घकाखा छपता भवन । तो न धनुष भर कर घरों मिल 
रिय कारण कवन ४ ३५ - " 
तब सुग्रोव दिखाइयो वालि महा बल बौर। गर्जि नगर 
त्यो सवहि चल्यो क्रोधि रणधोर॥ चल्यो क्रोधि रणधौर 
दूनी भाई ।. शरणागत प्रण समुक्ति बाण मोख्यो 
॥ मास्रौ बाण प्रमाण करि गियो अबनि मुरका- 
'|। रामछूप लोचन पलकि तव सुयोव दिखाइयो ॥ 8 8 
'ध्याम रामकूवि उर धरो/़्ाणो कह्त कठोर। नर गति 
रै गति तजि दुई सम प्रकाश सब ठोर॥ सम प्रकाश सब 
जगत अप्रिय कछु नाहों। जो अप्रिय तव होय सकल 
; का » सब्ज रह्न नहि चाहिये विधि पिपौल 
जुयति हरे श्रोराम कह श्याम रामछूवि उर ' 














तड़्ित रुपाण सुइन्द्रधनु राजनीति कहि प्रभु रहे॥ 
करि मनोज डेरा जगत सजि आयो करि सैन 
पौत सित घन अरुण तनि वितान सुख्रचेन ॥ 

, सुख चेन तड़ित ध्वज सुन्दर राजे। निशि विन 
रात मनह बर दुन्हुमि वाजे॥ दुन्हुमि बाजे मोर' 
दादुर बन्दो लगत।. विरहवन्त॑ कारण सत्यों 
डेरा जगत ॥ £ | 

: सुरपतिके गिरिगण ग्रस्ते बुन्दवाण करिलायो 
मारत बज़शर घनगजशोश चढ़ाय ॥ घत्नः 
मोर हर बल पर आये। बाज नोबति 

_. सुनाये॥ सुथग जनाव वितान तनि 










बड़वागिनि | 
दिग्गन जानो॥ दिग्गज कम्पहि घन सदल नाव _ 
दरशविशि बढ़यो। कम्पमान सहि गहि परी के समुद्र 
चढ़्यो ॥ ९६५॥# 
शरदभूप. आथो मिलन धवल रूप बतिं साजि। कमल 
५ कौक खच्छन॑ चतर दू त-उठे जग बाजि ॥ दृत उठे जग बाजि 
जनु छत्ब सुहायो । सरि सर निर्मल बारि पावड़े पावस 
॥  पावस दौन्‍्हों तिलक जग-शरदराज राजत थलन। « 
गयो प्रणाम करि शरदभूप आयो मिलन॥ ९९॥ 
“सौय शोध अव लोजिये जाह जजहा। कपिराज। खबरि 
सारी ,सुख्ध सुपर पाय नारि धन राज्ञ॥ पाय नारि घन 
'वालि घेल तुम्हें पठाऊं। कर धरि कौनो ख्रखा ज्ञान दे 
ससुकाऊँ॥ मन समुकाय समेत कपि आप गमन 
कौजिये।.. बानर भाल पठाय करि सियाशोध अब 
थे ॥ ९६॥ . 
लक्ष्मण चल्ले लिवायके प्रोति प्रबोध रिसाय। बानर 
बुलायके गये जहां रघुराय ॥ गये जहां रघुराय मिले 
न॒कपि नाये। : रघुपति हँसि!स॒दु प्रकति एलकि गहि 
लगाये 8 कण्ठ लगाय बुकाय >कप्रि विनय करो&चित 
भआालु विशाल भट लक्षण चले लिवायके ॥ १४. 
कपि लक्ष्मण सवबसों कहेडः सिय सुधि खोजहु जाथ। , 
दिवस बिन सुधि लिये हम मिल्यो जनि आय॥ 
सिल्यो ज्ञनि आय बहुरि अद्वदृहि बुलाये। ठुम मारुत- 
साथ जाह दक्षिय शिरनाये॥ दक्षिण सिय शोधह 
भालू नोल नल सुख लबो। मं दरोदे हचुमन्‍्तको 
लक्ष्झण सव कद्यो ॥ १५॥ ् 




















.. जल फल खाय प्रणाम करि तेहि 
प्रेम पहुंचो तहाँ लक्ष्मण श्रो रघबोर। 
पठे बदरौबत दौन्हो। कपि सब सागरतौर सौय हित चिन्त 
कोन्हो ॥ चिन्ता कोन्हो कपिन सब सन्पातो /लब्खि का 
डरि। धन्य जटायू सुध्टको जल फल खाय प्रणामकरि॥ 
सुनि सब-कथा प्रणाम करि गये मुंदित सम्पाति।ः 
पक्ष जल दौंन शचि कहो पक्ष गति भांति ॥ * कहो पक्ष ग 
भांति धरह घौरज सब भाई» पेहौ सोतहिः तवहि प 
सागर जो जाई॥ सागर शत योजन उलवि प्रवल बौर' 
हि जो परि। सोः सिय पावहि सत्य घुनि कपि सब का 
प्रणास करि ॥ (८॥ 
..._.गथो कह्त यई गौधपति कपि सब करत विचार 
बह रत संशंध जिय कहें अद्भद जातो;पार। अन्नव 
; पार क्ठत ऋच्तेश बढ़ाई। नल ओ नौल सकोच 
+ कोन दिखाई ॥ कौन दिखाई जानको प्॒नि प्रकारि कह 
_परि। कहा समुदः हलुमन्‍्त तोहि गयो कहत 














भयो हैमगिरिकों शिखर सुनत ऋज्षपति, बयन। चक्नो 
तमकि भूधर अघर फरकि अरूण करि नयन॥ अंरूण नयन 
 खुजद॒ण्ड मसकि भूंधर जब चंपो। जल पतालको को _ 
| पपर कम्प्रो। कम्पि शेष शिरनमि गथो कृदि चल्यो 
. बलवन्त फिरि। मारि दुछ्ठ गिरि परसि पग भयो हेमगिरिको 
+. शिखरि॥ ९॥ 

: पटकि लब्लिनौ वामको पेठरो सिथ हित बोरं। लखों न 
. घर सिय घर घरन ख्रोजि श्रमित रणधौर ॥ खोनि श्रमित 
+ * णधौर विभोषण भेद बतायो। गयो वाटिकाँ सिय तहां पनि 
रावण झायो॥ रावण आयो देखि कपि. तर बेठो 
._ विश्वामकों। कहे बचन रावण सुने पटकि लड्िनो 
बामको ॥ ९॥ 

.._ सिय उत्तर ताको दयो गयो सदन मतिमन्द। सिय दुख 
लखि दे सुद्रिका देखो मारूतनन्‍्द॥ देखो मारुत नन्‍द 
ज्ञानकी कथा सुनाई। मातु धरिय मन धौर कब्यो निज्ञ मुख 
रघ्राई॥ रघराई आवन चहत कोशकंटक दलवल भयो। 
.._ सुत समान तेरो कटक सिय उत्तर ताको दयो ॥३॥ 

...__ राम प्रताप संभारिके भयो हेमगिरि रूप। रघुवर कृपा 
._ विचार ढुण होथ बज अनुरूप | .होय ब्न अनुरूप सर्पशिश 
 गरुदृहि मारे। तिमिर खाय शर्ि रविहे सशक गिरि 
॥ मसशक सुमेरु उखारहो ससमुद पक | 
त खद्योत तव रामप्रताप सँभारिजे ५ ७॥ 





















ब ओजन 
नकौ उत्तर दौंन्हों। सुत रखवारे हे ना 
कौन्हो॥ पवन श्र परवेश नहिं लखि न सकहिं रवि श 
 उद्ित। कष्ट कपि यह भय तनक नहिं माह देह” 
. सुबिति॥६॥ हे ६77६ 
. करि प्रणाम कूदो सुभट फूल- फल खाय। 
: अलावे फेक पहुँचे जाय॥ रक्षक पहँ: 
मर्द महि गदे मिलाये। एरो पस्मो अतिशोर अक्ष 
'पठवाये।...अक्ष इच ले कपि हत्यो मेघनाठ आयों बि 
32722: :% कं ल्ककल + 
.._ ब्रद्मयाण कपि साधिके घरि ले गयो बहोरि। 
; आगे करि दियों कद्वि कदु बचन करोरि « कहि कद 
रावण तब बानो। को मककंट इत कहां 
कोच का हानौ॥ फल दल मृल विध्वंसि करि 
कौन्हो शवराधिके। कहि कपि तब सुत छल कप्ो | 


साधिके॥ ८३ 
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ब्र।. ताछ्ठ दूत जेढ़ि जग ख॒ज्यो विधि हरि हर दिगपाल 
_ झब॥ ६ ॥ हे 
अति रिस पावक बोरिक तैल बस्त्र घृत वोरि। चढ़यो 
अटारौकनककौ विधिशर करते तोरि॥ विधिशर करते तोरि 
सकल पर दौन्‍्हो झआगौ। क्षण महें सव पर वारि विभोषण 
भवन न लागो॥ भवन भर भ्ृत्रण भये समुद सुदर्प निवा- 
. रिके। सिथ मणि ले कूदत भयो अति रिस पावक 
; “बारिके॥ १० ॥ 
करि प्रवोध साथों सकल मघुवनके फल खाय। हृषि 
« रहे प्रभुदृकमल उर भेंटे रघ्राय॥ उर भेटे रघुराय दौन्ड 
. स्णि प्रभु हँसि लोन्हों। सियदुर्दशा निहारि पवनस्ुत 
प्रकटित कोनहो॥ प्रकटित कोन्हो सियदशा सुनत #झ्ाल 
रघुपति विकल। विजय करिय सिय आनिकेश्करि अवोध 
._ साधौ सकल 4 ११॥ 
रामबचन कपिदल चल्यो दिग्गन अहि सकुचन्त। भालु 
बलो मर्कट छुभट यूथ यूथ बलवन्त ॥ यूथ यूथ बलवन्त अन्त 
को पावहि लेखा। राम कटकको विभव रूप जानहि जिन 
देखा ॥_ जिन देखा ते जानहों नभ अद्ि एर भरृतल हत्यो। - 
. समुद्र तौर ढेरा परे रामबचन सुनि दल चल्यो ॥ (९॥ 
+ .-. बचन सुनत रावण कआओ म॒न्त्रों मित्र बुलाय। मन्त्र कहो 
.. पूछत सवद्दि कद्यो विभोषण आय ॥ कओ विभौषण आय 
.. अन्त मक्षि मानिय मेरो । सौतहि सॉपह जाय मिलह रघुताथ, 
 सबेरो॥ सुनि शनि उठि लातन हत्यो मिलहि शत्न्‌ करों उर 
दलओो। चल्यो हृदय अनुमान करि बचन झुनत रावण 


| 
। 


व लक 3 मल 












कहक़तएत हप्तूहपफ्जरागउललर एच: र उप ड्ड ख्ज 


अथ लड्जाकाण्ड प्र(रम्म। 
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बचे सेठ मारण भयो चज्ञो विएल कपिसयन। गजेहि 
मर्कट भालु सब आये राजिवनयन॥ ओआये राजिवनयन 
मन्दोदरे वह समुकायो। झतक न रावण सुने काल केहि 
अति न स्रमायो ॥ सति ले अद्भद पर चल्यो शुभ उपदेशनकों « 
._ गश़यो। चेठ चेतु करि हेतु निज बोधि सेठ मारग भयो॥ ९ ॥ 


.. रूण्ड सुण्ड सागर परे रामबाण परचण्ड। “मधु सुर 
बालि विध्वंसि जैहि खरदूषंण वलवण्ड॥ खरदूषणु बल- 
वण्ड खण्डि तड़का सुवाहै। सागर षड़रित भयो देखु मारौ- 
च् कहां है ॥ कहाँक्ां तकंस परंप्रो वारवॉर उैठि उच्चर । मिलौ 

+ जाय सिथ लाय संग रुण्ड मुण्ड सागर परे ॥ ९॥ 


मैं रघवरको दूत होंतू निशिचरकुलराय। सेन सहित 
+. लागौ सुभट सकल उठावरो पाँथ॥ सकल उठावों पांथ वचन 
हारे प्रण रोप्यो।  शेष|शोशमे चोट-भई अद्भद जब कोण्यो ॥ 
£ अन्भद पांद उखारियो कह रावण भट यूथ हों। हारे भट रावण 
| उठे मैं रघु बरको दूत हौं ॥ ३३8 ४. ५४ 


... भेर् हल्यो पंग नहिं हल्यों अस्त हल्वो गिरिश्डज्ञ। उदय- 
| शल कम्पित भयो मन्दर हरगिरि, भज्ञ ॥ मन्दर हरगिरि 
: भद्ग सप्र पाताल विहाले। सप्त समुद्र उच्छनत कमठ दिग्गन 
'दिशि चाले॥ चाले दशकन्धर बदन लक्लसदन ढहि ढहि 
अत्यौ। धके जके सब दनुज भट मेर हल्यो पग नहि 
इल्यो ।8 ॥ पर 








। प्रसु लखे हसुमत लोन प्रचारि॥ हनुमत लोन 
ओऔषधों लेन'पठायो। दुष्ट हत्यों कपि बोच औैल शिर 


। सिश्रायो॥ शेल शोश देखत भरत तानि मारि 


विकट। राम कहत मेंटव कल्यो लक्षण घाय पे 
सुभट॥ ६॥ - 


5 अति सनेह में खो. भरत कबो कोश चदुवाण 


म होहि मारग अगम पठवों तोहि प्रमाण ॥ पठवहूँ 
प्रमाण समुक्ति पत्रि कइत कपोभा । तब प्रतापते नाथ 


.. पायन परत। धन्य धत्य हनुमन्‍्त जग अति सनेह 


; 


भरत | ७॥ 


रा 


_.. लच्छूष उठि ठाढ़े भयो डा वे्य उपाय। सुनि 


संशय भयो श्रौता जाय + आ्राता जाय जगाय 


कारण सब्र जेते। .तेद्दि तब कड्यो न मनुज ब्रह्म प्रस 


तेते 2 खुर रघुवर द्रद्म हैं तेट्टि विरोध को 
मण्डल गयो लक्ष्मण उठि 

























द्ध देवन ढरत घरत शरासन हाथ ॥ धरत शरासन हाथ _ 
चलत महि दिग्गन ढोलें। चुभित उद्धि जल झडन्न शेल 
खसि महिधर बोलें॥ महिधर बोलें अति सभय रवि मुद्रित 
अल हल्यो। ख्रुज़ प्रचण्ड रण मण्डियो रावण रण आतुर 
॥ए७॥ है 


ओऔरामरावणयुद्धको को कबि पावहि पार। शेष 
_. शारदा निगम विधि शह्वर मुनि अवतार॥ शझ्जर मुनि अव- 
«तार कल्य कोटिन कहि हारें। वल दल समर प्रचण्ड मन्द जे 
_ कहन विचारें॥ कहन बिचारे मति कवन सब कहिं हारे 
+ तुलसिदास सो किम कहै रामरावणबुद्धको ॥ ९९॥ 
प्रभु मारो प्रभु हे गयो ताको वरणे कौन। बल पौरुष 
अंरु बोरता जानत रवि शशि पौन॥ जानत रबिशणशि पौन _ 
बड़ो रण रावण 'कौन्हो। निज दल सम गति ताहि पर्मपद 
पावन दौन्‍हों ॥ पावन पद लखि देव सब पृष्प बृष्टि . 
न्‍ दयो। कर्राह विनय सादर सकल- प्रभु मा्पो प्रशु 





सियसह्ञट दूरो कय्रो राज विभीौषण दौन। सत्य सुयश 
कच्चो शपथ सौय शचि कोन॥ भपथ सोय श्चि' 
कौन चढ़े प्रृष्पक रघुराई। कपि सिय लषण समेत चले सुर _ 
 जयति सुनाई॥ जय जय प्रभु खलदल दृल्यो सुर मुनिद्धिन 
हसो। भ्रमर नाग भृतल सुखो सियसज्ञट दूरी _ 
२६2 औ 5: आज जड 


मिले मुनिगण प्रभु नाइं। करि मजन सिय सहित 
< मान्यता बड़ाई॥ मान बड़ाई पूनिके पनि विमान आा 

गयो मिले निषाद गद़्तट आयसु पायो सुनि दयो ॥ 
कपि हनुमन्त पठाइयो भरत कुशलता देखि। आवत 

लंच्मण सहित यह तुम कौ विशेषि यह तुम कहीं वि 

प्रातउठि भरत निह्वारौं। प्रवासि न पनि मिलौं मातुको | 

निवारौं ॥ शोच निवारों अवधको सब प्रकार 

भरत प्रवोधन हेत प्रभु कपि हनुमन्त पठाइयो ॥ ९६॥ 
नि निषाद उर लाइयो रघुप्रति करुणापत्ण। ले 

मन्दिर परम सुजल धोय पदकच्छ ॥ सुजल धोय 

रुचिर आसन बेठाप्रो। भ्रूप दौप नैबेब फूल फल भह्ढ, 

घायो ॥ भअक्व,र खाये प्रेम युत राम बहुत सुख ,पाइयों 

प्रात समान विमान चढ़ि एनि निषाद उर लाइयो ॥ ९७ 

5 भरत देखि हनुमन्‍्त जब कृश शरौर दुख : 


राम लिबर बदन उचारो। कृुश आसन 
_ तजि ढारो॥ भूषण तजि भर्जि नाम प्रभु 
। अहह सोहि घिक घिक 










भरत हतुतत कहो आय लक्ष्मण सिथ रासः 
मज्ञल कुशल जोति असर संग्राम # जोति असर 
तन्‍र देव सब स्वथल वसाये। राज विभौषण दौन्ह सुयश 
रद शिव गाये ॥ नारद शारंद शक्य, शक प्रश्ु कौरति पावन 
। सो प्रभु आवत अवधपर सुनहू भरत हनुमत कहो॥ ९६ ॥ 
सुनत भरत आनंद लंबों पर्म भावती बात। चकित 
शकित सुख सपनधौं कहत कोई साज्षात॥ कहत कोई 
ज्ञात भरत प्रनि नयन उबारे। पनि हनुमत .कह रास 
अवध श्राये सुखभारे॥ सुखभारे उठि भरतकर हिये भेंटि 
आनंद गद्यो। अंज्ुपात पातन पलकि सुनत भरत आनंद 
॥ २० ॥ 
आये यह सन्देश ले कहा देह तोहि तुत। यहि पटतर 
 क्यलोका नहिं कहो अस्त सम बात ॥. कहो अझत सम वात 
 रामसिय कुशल विशेस्तों। लक्ष्मण सहित “झुक्षेम अवध 
* आावत तुम देखो ॥ झावत देखि विशेषि हुम कह हनुमन्त 
$ प्रदेश ले। मिले बहरि कपि कण्डलगि आये यह सन्‍्हे- 
 शलै॥९२९ 
अवध आय प्रकटो सबे गुरू एरजन समुकाय। माठ 
आ्आाये लपण सौय सहित रघुराय॥ सौय _संहित 
रघुराय 'सजह मन्नल प्रनारो। बन्दनवार पताक चर्म 
च्वामर गज भारो । गज भोरो रघ तुरग संग साजि भरत 
तबे। चले नगर वाहिर मिलन प्रशोभा प्रऊटी 
॥२२॥ * . 
भरत सन्न इनुप्न्त लेदेखत गगन विमान। नगर नारि 
' देश के उतरे/ कृपानिधान॥ उतरे रूपानिधान मिले 
















प्रधम गोसाडे। आशिषर देख छनेह कुशल पूछो सुनि- 3 





जानत प्रधमहि गा 
_ ब्रवौन ऊँच मध्यम नर नारे॥ 
बहरि भेंटो महतारों॥ भेंटो महतारो 







मुद्त॥ २४ ॥ 









इति लड्ढ।काण्डसमाप्तः ॥ 


अश् उत्तरकाण् प्रारम्भ । 


लता 


राम अवब आये कुशल घर घर मन्नल सान।- प्रो 
अमराबतौ रामराज्यक्षे काज॥ रामराज्यकै काज . 
सब सराज सजाई। सुर गन्धव मुनौण सकल आये सुर 

. सुरसाँईँ मद्डल सजे बजे अवध दुन्दमि विमल। वर्षि 
जय जय कहत राम अवध आये कुशल ॥ ६ ॥ 





रघुप्रति 2] 


गण जगमगत कोटिन भानुप्रताप॥ 





[दुवानौ ॥ सद॒वानों सुर मुनि सबे जयति राम जय जय 

प्नो। वन्दि वेद विरदावलौ प्रथम तिलक गुरु चच्चय्नों ॥ ३४ 
कहि वशिष्ठ प्रथमै वचन सब प्रकार सामथे। सुर पाले 
[दल दले द्विज महि सजन अर्थ ॥ द्विन महि सजन अर्थ 
दशरथके बारे। निगम सेतु प्रतिपालि सुथंश जगमहँ 
॥ विस्तारे अद्र त चरित पालय लय कृत पनि चरन-. 
जय नर अवधेशसुत कह बशिष्ठ प्रचमे वचन ॥ 8 ॥ 


_कहि विधि सवहि सुनायके रामचरित्ष अपार। निगम 
।शज्लर सकल को जग जाननहार॥ 'को जग जाननहार 
मित अवतार विड्ाते। झछुर सजनके हेत करत लोला 
॥ लौला तन मब्लभवन खल दलि भुवन बसायके। 
मज्जनलकारणकरण कह विधि सवहि सुनायके ॥ ५ ॥ 


._ डठि शहर जय जय कह्त राम स्वरूप “उम्हार। मब्नल- 

य मूरति मध्र सुमिरत सब दातार॥ सुमिरत सब दातार 
सुर्व॒ सुन्दर ध्याये। गुणणण पावन गाय तरत भव- 
ध सुख पाये। सुख पाये मुनिगण मनहि ज्ञान ध्योने सो 
चहंत। रविकुलक्रमलदिनेश प्रभु उठि शह्वर जय 
कहेत ॥ ६॥ 









_ सुरपति कहत प्रणाम करि सुनहू राम पे मरा भ्रति 


अपार सुण वर्णात बेद अनुप॥ 
खण्डनहारे। मन गोतनको राम 
पियारे। ताहि पियारे ठुम लगत बचे मोह 











हा 43 


. कहृत॥ ८५॥ 
अनिल अनल धर विनय करि खलखणस्डन 
._ राज आज त्यपर विशद्‌ राजहि जग अभिराम 
.. जग अभिराम सन्त सज्जन सुखकारो। नरतन धनु 
इश्ों धरणों श्रधभारो॥ ' धरणोमण्डन खसण्डि खल्त र 
विराजत भुवन भरि। जय जय श्रौसोतारमन अनिल 
.. घर विनय करि ॥€ ॥, 
निगम विप्रतन करि कहत राम सुनहू सुरदेश। व 
कोटि यल्नन करत नहिं पावत योगौश॥ नहिं पावत 
गोश हृदय शहृर पचिहारे। विधि सनकादिक नेम धर 
करि तुन्हें निहारे | ठ॒न्दं निहारत चुख्र लहेँ ते कपि: 
. कर गहैं। जयति राम- लोला अगम निगम्त 


कहैं लहर. ] 


£ शरद नारद जोरि कर (८० 











करि मुनि सुर गये राम भरत बुलवाय। कपि- 
: पति ऋच् विभौषण नल नौलहि अन्ववाय॥ नल नोलहि | 
_ झन्‍्हवाय भरत भूषण पढ़िराये। अद्भद सहित समाज राम _ 
सब निकट बलाये |. राम निकट बैठारिके मधुर वचन बोलत _ 
_ भये। कपिकोरति प्रभु उच्चरत अस्तुति करि मुनि सुर 
॥ गये॥ ९६॥ 

सुनिनायक ये नौल नल कोन्हे अद्ुत कमे। शत योजन 
सागर बँध्यो सेतु उपल गुरु धर्म ॥ सेतु उपल गुरु धर्म शौश 
_ रावणके फारे। मन्द्रि सुवरण खच्य कलश महिधर वह ढारे ॥ 
_ महिधर ढारि सँघारि अरि रण मण्डल हति असुरदल। महा- 
बोर बानत बल सुनि नायक ये नौल नल ॥ ९३७ 
* मुनिनायक कपिराज ये करे हमारे काज। बानर कोटि 
+ पठाइयो सिथ शोधन शिरताज॥ सिय शोधन शिरताज 
6 कप्मो रणमण्डल भारो। मन्त्र तन्‍्त सब सुदृढ़ सेन बल 
चिबल बिचारो ॥ अबल विचारी ठौर जहँ तहँ बल दिये 
| समाज ये। महावलो बुधिवन्‍्त अति मुनिनायक कपि- 
हि राज ये॥ २७॥ 
| सुनह विभौषण बहू कियो मिल्यों मोहि तजि भाव। 
+ रावण अरू घननादकों दुई मोचु दर्शाय ॥ दई मोच दर्शाय 
. गशदा पनि रावण माण्ो। लक्ष्मण घायल भये बेबको. नाम 
. छचाणो ॥ नाम उचारयो शत दल करि उपाय लक्ष्मण जियो + 
._ राम कह्त मुनिराजसों सुनह विभोषण बहू कियो ॥ ९५ ॥ 
... ऋक्षनाथ बल दल महा रावण हत्यो प्रचारि। मेघनादको 
धरि लड्ड| गयो फटकारि॥ लक्क गयो फटकारि असर 
हर दुख्ले समाजन। सेतु बाधि धरि यूथ हाथ शिर धरि 
हि राजन॥ शिर धरि गिरि रावण दले सभय शत्रु रण 
























सहा ॥ १६७ 
ये अद्भद ख॒नि अतिवलो*“जिन रावणप्रर जाथ। म 
ज्ञान अरिदल दल्यो रोपि सभा धरि पौय॥ रोपि स 
धरि पौय कैश धरि रावण रानौ। महि कठोरि एनि 
वौश दश चरण हरानौ ॥ चरण धरे कम्पत असुर सैन स 
अति दलमलो। रणविनयो शभः सुयशदा ये अद्गद सु 
अतिवलो ॥ २७॥ 
थे हनुमन्त विचारि मुनि प्रधम मिलाये मोहि। केपिपति 
पनि दल जोरिक ले मुद्विक कर जोहि॥ ले मुंद्रिक करू. 
जोहि बोर ले सुभट सिधायो। ठकित लगे मव मरण जायः 
>> तेहि सुजल पिआयो॥ सुजल पिद्चायो सबहिको समुद- 
तोर रचि मन्त्र पनि। पक्ष तक्ष सम्याति दे ये हनुमन्क _ 
बिचारि सुनि॥ ९८॥ है 
गयो उदृधि पारे सुभट साथो तट बैठाय। देखि सौथ 
मर्णि हाथ लें बन उजारि फल खाय + बन उजारि फल खाय 
असुर मोरे भट भारी । करि उपाय प्र लड़ः कूदि घर घर 
पर जारो॥ जारि बारि पनि वारिनिधि कूदि चल्यों व कट । 
जिकट। गर्जत .घोर कठोर अति गयो. उदधि पारे 
सुभट ॥>तव.॥ 
सिय मणि द दल ले चल्यो दिग्गन दरकत अज्जन। पार 
जाय घेण्रो श्रिष्ि दुर्ग कियो पर भल्‍्ग ॥ दुर्ग कियो एर भ्न 
समर लक्ष्मण दुख पायो। द्रोण्शगिरि धरि शौश पर 
मार्ग घायो॥ मारग धावत शर लब्यो भरत कोषि 3 
दल्यो। लक्षण शोच उरमानिक सिव हित गिरि शिर ले 
.. चत्को ॥ २०॥ 


कहें लॉ गुण मुनिर्में कहों कपि समाजके काज। भरत 
जषणते प्रिय सदा कपिनायक शिरताज॥ कपि नायक 
शिरताज मिले उठि सवहिं बहोरो। बविद्म किये सन्मानि 
परस्पर प्रौति न थोरो॥ प्रौति न घोरी प्रभु करौ सब प्रणाम 
करि सुख लहौ। वार वार यश प्रभु कहें कहंलों गुण मुनिसें 
कहां ॥ २९॥ 
राम राज राजत भयो गयो सकल दुख भागि। रोग 
शोक अपगति मरण काल कमे गुण त्यागि॥ काल कम गुण 
त्यागि भई सतयुगकौ करयो। बारि दमन गति बारि भईद 
सुरभो सुर धरणों ॥ सुरभो सुर घरणो भई कपट दश्थ पा्खेंड 
गयो। धर्म विबेक विचार नर राम राज राजत भयो ॥ ९९४... 

काम क्रोध अघ रोग सब मान मोह मद गवे। दोष दुःख 
ज्वर पौर खल दारिददाइन सर्व॥ दारिददाहन सववे बेर पर- 
धन परनारो। गे सुभाय सव छूटि गई मति परअपकारी ॥ 
परठपकारी लोग सुख भोग योग मह्ठि प्रकट अब। गये 
अमझल करते जगत काम क्रोध अघ रोग सब॥ २३8 


नेम प्रेम प्रकटे जगत दया क्षमा सन्‍्तोष। योग यज्ञ जप 
तप सुपथ वेद सुमड्ल पोष॥ बेद सुमइल पोष रहौ परमा- 
रघ पूरो। पर अघ निज छत दुःऊत कुछत दुस्तर भय दूरो॥ 
दुस्तर भय दूरो करे राम तेज रवि जगमगत। कमल कोक 
. सब धर्म बर नेम प्रेम प्रकटे जगत ॥ २8 ॥ 
। .._ एक राम शुण गायवों यइ कलिकम न और। .ताते 
_ तुलसौदासके मन्‍्त यहै शिरमौर॥ सन्त यहै शिरमौर 
राम शचि कोौरति गाऊँ। साधन उत्तम जानि सुमति निज 
.._ मनहि इढ़ाऊँ॥ मनहि इढ़ाऊं मन्त्र यह निहि प्रसाद 
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